


॥ श्रीहरिः ॥ 





प्रकाडाक--गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 





॥ संर २०४८ प्रथम संस्करण 
सं° २०४९ द्वितीय संस्करण 
सं° २०४९ तृतीय संस्करण 


मूल्य-- अस्सी पैसे ॑ 


मुद्रक--गीताप्रेस, गोरखपुर-- २७३००५५ 
दूरभाष- ३३३२३०३०, ३२३६९९७, ३२३४७२९ 








॥ श्रीहरिः ॥ 


 नित्यस्तुतिः 


+ व्क ~ अवि >^ + 





॥ श्रीहरिः ॥ 


नित्यस्तुतिः 


गजाननं भ्रतगणादिसेवितं 
कपिद्थजम्बरूफल्चारूभक्चषणम्‌ । 

उमासुतं शोकविनाङाव्छारक ॑ 
नमामि विघ्चेश्चरपादपङ्कजम्‌ ॥। 





क्छार्पण्यदोषोपहतस्वभावः | 
, पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः । 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्ये 
शिष्यस्तेऽहं डाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


(गीता २।७) 
कविं पुराणमनुरासितार- 
मणोरणीयासमनुस्परेद्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥। 





८ | 1 "्छच््क = व 7 ज" "क गि 
नित्यस्तुतिः ३४ 


जो गजके मुखवाठे हे, भूतगण आदिके द्वारा 

सेवित हैँ, केथ ओर जामुनके फलका बड़ सुन्द्र ढंगसे 
भक्षण करनेवाले हैँ, रोकका विना करनेवाले हैँ ओर 
भगवती उमाके पुत्र है, उन विघश्चर गणेङाजीके 
न मेँ प्रणाम करता ह । 


कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला ओर धर्मक 
विषयमे मोहित अन्तःकरणवाला मै आपसे पूछता हू कि 
जो निित श्रेय हो वह मेरे छ्य किये । मेँ आपका 
| शिष्य हूं । आपके इारण हुए मेरेको रिक्षा दीजिये । 


जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करनेवाख्र, सृक्ष्म-से- 
| सूक्ष्म, सबका . धारण-पोषण करनेवाला, अज्ञानसे 
अत्यन्त परे, सूर्यकी तरह प्रकारा-स्वरूप-- एसे अचिन्त्य 
स्वरूपका चिन्तन करता हे । | 





^ 





र नित्यस्तुतिः 


परयामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविरोषसंघयान्‌ । 
ब्रह्माणमीङो कमत्लासनस्य- 
मूर्घीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र 
पडयामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
 पडयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारहिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दीप्रानल्छार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 





नित्यस्तुतिः ५५ 


हे देव ! मैं आपके इारीरमे सम्पूर्णं देवताओंको, 
 ्राणिर्योके विरोष-विडोष समुदायोको, कमलासनपर बैठे 
हए ब्रह्माजीको, ₹इँकरजीको, सम्पूर्णं ऋषियोंको ओर 
सम्पूर्ण दिव्य सर्पोको देख रहा हू | 


हे विश्वरूप ! आपको मेँ अनेक हाथो, पेटो, मुखों 
ओर नेत्रोवाला तथा सब ओरसे अनन्त रूपोवाला देख 
रहा हू। मै आपके न आदिको, न मध्यको ओर न 
अन्तको ही देख रहा दू । 


मै आपको किरीट, गदा, चक्र (तथा रख ओर 
पद्य) धारण किये हुए देख रहा हू । आपको तेजकी 
रारि, सन ओर प्रकाड करनेवाठे, देदीप्यमान अथि तथा 
सूर्यके समान कान्तिवाले, नेत्रोके द्वारा कठिनतासे देखे 
जाने योग्य ओर सब तरफसे अप्रमेयस्वरूप देख रहा हू । 











६ नित्यस्तुतिः 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः साश्चतधर्मगोप्रा 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं रारिसूर्यनेत्रम्‌ । 
परयामि त्वा दीप्रहुताङावक्त्रं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 


दयावापुथिव्योरिदमन्तरं हि 


व्याघ्रं त्वयेकेन दिङडाश्च सर्वाः । 
दृष्टाद्धुतं रूपमुग्रं तवेदं 


लोकत्रयं व्यथितं महात्पन्‌ ॥ 


नित्यस्तुतिः ७ 


आप ही जानने योग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्य) हे 
आप ही इस सम्पूर्णं विश्वके परम आश्रय है, आप ही 
सनातन धर्मके रक्षक है ओर आप ही अविनारी 
सनातन पुरुष है एेसा मै मानता ह । 


आपको मैं आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, अनन्त 
प्रभावराली, अनन्त भुजाओंवाले, चंद्र ओर सूर्यरूप 
नेत्रोवाले, प्रज्वकित अधिके समान मुखोवाठे ओर अपने 
तेजसे संसारको संतप्त करते हुए देख रहा हू । 


हे महात्मन्‌ ! यह स्वर्ग ओर पृथ्वीके बीचका 
अन्तरारु ओर सम्पूर्ण दिरार्प्‌ एक आपसे ही परिपूर्णं है । 
आपके इस अद्धुत ओर उग्ररूपको देखकर तीनों लोक 
व्यथित (व्याकु) हो रहे हें । 











८ नित्यस्तुतिः 


अमी हि त्वं सुरसंघा विङ्न्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्ल्यो गृणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 


ख्द्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्चेऽश्चिनो मरुतश्चोष्पपाश्च । 
गन्थर्वयक्षासुरसिब्धसङ्खा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे॥ 
(१९१९। १५--२२) 


स्थाने हषीकेडा तव कीर्त्या 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षसि भीतानि दिङ्ो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्ाः ॥ 


नित्यस्तुतिः ९ 


वे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हे । 
उनमेसे कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों 
ओर गुणोका कीर्तन कर रहे है । महर्षियों ओर सिद्धोके 
समुदाय “कल्याण हो ! मङ्गल हो !' एेसा कहकर उत्तम- 
उत्तम स्तोत्रोके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैँ । 





 . जो ग्यारह रुद्र; बारह आदित्य, आठ वसु, बारह 
साध्यगण, दस विश्वेदेव ओर दो अश्चिनीकुमार, उनचास 
मरुद्गण, सात पितुगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर 
सिद्धोके समुदाय हैँ, वे सभी चकित होकर आपको देखं 
रहे हें । 


हे अन्तर्यामी भगवन्‌ ! आपके नाम, गुण, लीटाका 
कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ हर्षित हो रहा है ओर 
अनुराग (प्रेम) को प्राप्त हो रहा है, आपके नाम, गुण 
आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसं 
दिडाओमिं भागते हुए जा रहे हैँ ओर सम्पूर्ण सिद्धगण 
आपको नमस्कार कर रहे हैँ । यह सब होना उचित ही हे । 








नित्यस्तुतिः 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्यणोऽप्यादिक्कर््रे । 

अनन्त देवेडा जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 


त्वमादिदिवः पुरूषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्चमनन्तरूप ॥ 


वायुर्यमोऽचिर्वरुणः डादाङ्कः 


प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 





नित्यस्तुतिः ॥.2९ 


हे महात्मन्‌ ! गुरुओंके भी गुरु ओर ब्रह्माके भी 
आदिकर्ता आपके छ्य वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं 
करे 2 क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेडा ! हे जगन्निवास । 
आप अक्षर खवरूप हैँ; आप सत्‌ भी हे, असत्‌ भी हैँ ओर 
सत्‌-असतसे परे भी जो कुछ है, वह भी आप ही हैँ । 


आप ही आदिदेव ओर पुराणपुरुष हैँ तथा आप ही 
इस संसारके आश्रय देँ । आप ही सनको जाननेवाले, 
जाननेयोग्य ओर परमधाम हैँ । हे अनन्तरूप ! आपसे ही 
सम्पूर्णं संसार व्याप्त हे । 


आप ही वायु, यमराज, अधि, वरुण, चन्द्रमा, दक्ष 
आदि प्रजापति ओर प्रपितामह (ब्रह्माजीके भी पिता) हँ । 
आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! ओर 
फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो 1 नमस्कार हो }! 





| ९२ नित्यस्तुतिः 


मिहि 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वं । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 





सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ 


यद्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारङाय्यास्नभोजनेषु | 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 


नित्यस्तुतिः ९३ 


हे सर्व ! आपको आगेसे नमस्कार हो । पीछेसे 
नमस्कार हो! सब ओरसे ही नमस्कार हो! हे 
अनन्तवीर्यं ! अमित विक्रमवालठे आपने सबको समावत 
कर रखा है; अतः सब कुछ आप ही हें । 


आपकी महिमा ओर स्वरूपको न जानते हुए “मेरे 
सखा रै एेसा मानकर मैने प्रमादसे अथवा प्रेमसे 
हठपूर्वक (बिना सोचे-समञ्ञे) हे कृष्ण ! हे यादव } हे 
सखे ! इस प्रकार जो कुछ कहा हे 


ओर हे अच्युत ! हसी-दिल्कगीमे, चरूते-फिरते, 
सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते समयमे अकेठे 
अथवा उन सखाओं, कुटुम्नियां आदिके सामने मेरे द्वारा 
आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया दै, वह सब 
अप्रमेयस्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हू । 











श 


नित्यस्तुतिः 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरू्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो ` 
लोक्छत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


तस्मास््मणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीडामीङ्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोदधम्‌ ॥ 
 (१९१।२६-- ४) 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणे त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 


नित्यस्तुतिः ९९५ 


आप ही इस चराचर संसारके पिता हँ, आप ही 
पूजनीय हँ ओर आप ही गुरुओंके महान्‌ गुरु हँ । हे 
अनन्त प्रभावङाटी भगवन्‌ ! इस त्रिखोकीमें आपके ` 
समान भी दूसरा कोई नहीं हे, फिर अधिक तो हो ही केसे 
सकता है ! 


इसलिये इारीरसे आपके चरणोमिं पड़कर स्तुति 
करनेयोग्य आप ईश्वरको में प्रणाम करके प्रसन्न करना 
चाहता हं । जसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके ओर पति 
पल्लीके अपमानको सह केता है, एेसे ही हे देव । अप 
मेरे द्वारा किया गया अपमान सहनेमे समर्थ हे । 


हे प्रभो! आप दही माता ओर आप ही पिता हे 
आप ही बन्धु ओर आप ही सखा दै, आप ही विद्या ओर 
आप ही धन है; हे देवोके देव ! आप ही मेरे सर्वस्व हं । 
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हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 
हरिः 


रारणम्‌ 
इारणम्‌ 
दारणम्‌ 
इारणम्‌ 


दारणम्‌ 


रारणम्‌ 
दारणम्‌ 
रारणम्‌ 
दारणम्‌ 
दारणम्‌ 
ङारणम्‌ 
इारणम्‌ 


॥ श्रीहरिः ॥ 

ब्रार्थना 

हे नाथ ! आपसे मेरी प्रार्थना हे कि आप 
मुञ्चे प्यारे लगे । केवल यही मेरी माँग है, ओर 
कोई माँग नहीं । | 

हे नाथ ! अगर मेँ स्वर्ग चाहु तो मुञ्चे नरकमं 
डाल दे, सुख चाहूँ तो अनन्त दुःखम डाक दे, पर 
आप मुञ्चे प्यारे लगे । | 


हे नाथ ! आपके बिना मेँ रह न सरक, एेसी 
व्याकुरुता आप दे दं । 


हे नाथ । आप मेरे हदयमे एेसी आग क्गा 
दे कि आपकी प्रीतिके बिना मै जी न सू । 
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हे नाथ! आपके बिनामेरा कोन दहै? मैं 
किससे कर्हू ओर कोन सुने 2 


हे मेरे उारण्य! मै कहां जाऊ? क्या 
करू 2 कोई मेरा नहीं | 


मै भूता हआ कड्योको अपना मानता रहा । 
उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हू 
आप बचायें 


हे मेरे प्यारे! हे अनाथनाथ! हे 
 अङारणदारण ! हे पतितपावन ! हे दीनबन्धो ! हे 
अरक्षितरक्षक ! हे आर्त त्राण परायण! हे 
निराधारके आधार ! हे अकारणकरुणावरुणालय ! 
हे साधनहीनके एकमात्र साधन ! हे असखहायके 
सहायक । क्या आप मेरेको जानते नहीं, मै कैसा 
भग्रप्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्र, कैसा अपराधी, कैसा 
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विपरीतगामी, कैसा अकरणकरणपरायण रहू। 


अनन्त दुःखोके कारणस्वरूप भोगोंको भोगकर- 
जानकर भी आसक्त रहनेवाला, अहितको हितकर 
माननेवाला, बार-बार ठोकरे खाकर भी नहीं 
चेतनेवाला, आपसे विमुख होकर बार-बार दुःख 


पानेवाला, चेतकर भी न चेतनेवाला, जानकर 
भी न जाननेवाला मेरे सिवाय आपको एेखा 


कोन मिलेगा? 


प्रभो ! त्राहि माम्‌! त्राहि माम्‌ !! पाहि 
माम्‌ ! पाहि माम्‌ !! हे प्रभो! हे विभो! मेँ 
आंख पसारकर देखता हू तो मन-बुद्धि-प्राण- 
इन्द्रियां ओर इारीर भी मेरे नहीं हे, फिर 
वस्तु-व्यक्ति आदि मेरे केसे हो सकते हैँ । एेसा मै 
जानता हू! कहता हू पर वास्तविकतासे नहीं 
मानता । मेरी यह दरा क्या आपसे किञचिन्मात्र भी 





। 


§ । 


~ 


२० नित्यस्तुतिः 


कभी छिपी है? फिर हे प्यारे! क्या कर्हू] हे 
नाथ ! हे नाथ !। हे मेरे नाथ !!! हे दीनबन्धो । 
हे प्रभो ! आप अपनी तरफसे ₹ारणमे ठे ठे। 
बस, केवल आप प्यारे लगे । 
भक्त-चरित्र पटृकर, खूब अच्छा भाव 
बनाकर सुबह-शाम ओर मध्याह्-- तीनों समय 
भगवानसे यह प्रार्थना करनी चाहिये । 
--परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज 








सार ब्रात 


स्मृति (याद) दो प्रकारकी होती है-- 
(१) क्रियात्मक, जैसे नाम-जप करना आदि 
ओर (२) ज्ञानात्मक । क्रियात्मक स्मृति निरन्तर 
नहीं रहती, पर ज्ञानात्मक स्मति निरन्तर रहती है । 
जान छया तो बस जान ही छलिया । जाननेके बाद 
फिर॒विस्मति-- भूर नहीं होती । क्रियात्मक 
 स्मतिमें जब क्रिया नहीं होती, तब भू होती 
है । ज्ञानात्मक स्मृतिकी भूर दूसरे प्रकारकी हे । 
जैसे एक व्यक्ति अपने-आपको ब्राह्मण मानता 
है । वह दिनभरमें एक बार भी याद नहीं करता 
कि मैं ब्राह्मण ह| काम न पड़े तो महीनेभर 
भी याद नहीं करता । परन्तु याद न करनैपर भी 
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भीतर भें ब्राह्मण हू यह ज्ञानात्मक याद निरन्तर 
रहती हे । उससे कभी कोई पूछे तो वह अपनेको 
ब्राह्मण ही बतटायेगा । इस यादकी भूर तभी 
मानी जायगी, जन वह अपनेको गरतीसे वेरय, 
क्षत्रिय या हरिजन मान ठे। इसी तरह यदि 
संसारको रहनेवाला, सच्चा मान ठे, तो यह भूल 
हे । इसलिये यह अच्छी तरह मान ठे कि संसार 
निरन्तर नाडमे जा रहा हे । फिर चाहे यह लात याद्‌ 
रहे या नहीं । मानी हुई बातको याद्‌ नहीं करना 
पड़ता । मानी हुईं बातकी ज्ञानात्मक स्मृति रहती 
है । बहन -मातार्प मानती है कि भैं खरी तो इसे 
याद नहीं करना पडता । भाई लोग मानते हैँ कि “मै 
पुरुष हू" तो इसे याद नहीं करना पड़ता । एेसे ही 
साधुको “में साधु हू एेसे याद नहीं करना पड़ता, 

कोई माला नहीं फेरनी पड़ती । मान छया तो बस 
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मान ही ल्िया। विवाह होनेके बाद व्यक्तिको 
सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हआ या नहीं । इसी 
तरह आप आज ही विडोषतासे विचार कर ट कि 
संसार प्रतिक्षण जा रहा है । यह अभी जिस रूपमें 
हे, उस रूपमे यह सदा रह सकता ही नहीं । 
दूसरी बात, जो संसार "नहीं' है, वह हे" के 
द्रारा ही दीख रहा है । जैसे, एक व्यक्ति बेटा है 
ओर उसके सामनेसे बीस-पचीस व्यक्ति चले 
गये । पू्छनेपर वह कहता है कि नीस-पचीस 
आदमी यहांसे होकर चे गये । यदि वह व्यक्ति 
भी उनके साथ चला जाता, तो कौन समाचार देता 
कि इतने व्यक्ति यहांसे होकर गये हें 2 पर वह 
व्यक्ति गया नही, वहीं रहा है, तभी वह उन 
` व्यक्तियोके जानेकी बात कह सका है । रहे बिना 
गयेकी सूचना कोन देगा 2 इसी प्रकार परमात्मा 











~ गाम क पकी 
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रहनेवाला है ओर संसार जानेवाला है । यदि आप 
> यह बात मान ठ कि संसार जा रहा हे, तो आपकी 
स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहनेवाठे परमात्मामें 
होगी, करनी नहीं -पड़गी। जहाँ संसारको 
रहनेवालखा माना कि परमात्माको भूठे । संसारको 
प्रतिक्षण जाता हुजा मान टेनेसे परमात्माकी याद 
न आनेपर भी आपकी स्थिति वस्तुतः परमात्मामें 
ही हे। 
संसार जा रहा है--यह बहुत श्रेष्ट ओर 
मूल्यवान्‌ बात है, सिद्धान्तकी बात हे, वेदों ओर 
वेदान्तकी बात है, महापुरुषोंकी बात है । परमात्मा 
 रहनेवाठे ह ओर संसार जानेवाला है। वह ¦ 
परमात्मा “हे रूपसे सर्वत्र परिपूर्णं है। सत्य, 
त्रेता, द्वापर ओर कलि--ये युग बदरे है, पर 
परमात्मा कभी नहीं बदलते । वे सदा ज्यों-के-त्यों 
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रहते हे । दो ही खास बातें हैँ कि संसार नहीं हे 
ओर परमात्मा है; संसार जानेवाला है ओर 
परमात्मा रहनेवारे हैँ; यदि आपने इन बातोंको 
मान लिया, तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, 
आपका जीवन सफल हो गया । फिर तत्त्वज्ञान, 
भगवत्पाप्नि, मुक्ति आदि सब इसीसे हो जायेगी । 


--तात्विक प्रवचनसे 











२६. नित्यस्तुतिः 


भगवानमे अपनापन 


वास्तवमे कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। 
सब-के-सब मनुष्य सनाथ हँ । संसारमें प्रत्येक वस्तुका 
कोई-न-कोई मालिक होता दहै, फिर मनुष्यका कोई 
मालक न हो- यह कैसे हो सकता हे? जो सबके 
मालिक दहै, वे भगवान्‌ हमारे भी माकिक हँ । हम 
उनको अपना मालिक माने या न मानें, जानें या न जाने, 
पर वे हमें अपना जानते ही है । अतः अपनेको अनाथ 
समञ्ना हमारी भूर है । 

मनुष्यको अपनेमें अनाथपनेका अनुभव क्यों होता 
है ? जब वह किसी वस्तु-व्यक्तिको अपना मान लेता 
हे, तब उसका अभाव होनेसे उसको अपनेमें 
अनाथपनेका अनुभव होने कुगता है । यह नियम है कि 
जब मनुष्य अपनेको किसी वस्तु-व्यक्तिका मार्क मान 
केता हे, तन वह अपने मालिकको भूर जाता हे । जैसे, 
वालक माके बिना नहीं रह सकता; परन्तु जन बह बड़ा 
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हो जाता है ओर खरी, पुत्र आदिको अपना मानने कुगता 
हे, तब वह उसी माकी उपेक्षा करने गता है । इसलिये 
गीतामें भगवान्‌ने इारीरको अपना माननेवाके अर्थात्‌ 
अपनेको रारीरका मालिक माननेवाठे जीवात्माको 'ईशधर' 
नामसे कहा है--'हारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत््रामतीश्चरः' 
(१५। ८) । अगर मनुष्य भगवान्‌के सिवाय किसीको 
भी अपना न माने तो उसका भूलसे माना हुआ अनाथपना 
मिट जायगा ओर सनाथपनेका अनुभव हो जायगा । 
वास्तवमें भगवान्‌ ही सदासे अपने देँ । संसार 
पहले अपना नहीं था, पीठे अपना नहीं रहेगा ओर अब 
भी वह निरन्तर हमारेसे बिड रहा है । परन्तु भगवान्‌ 
पहर भी अपने थे, पीके भी अपने रहेंगे ओर अब भी 
वे अपने है । वे हमे कभी नहीं मिलते तो भी अपने हे 
सर्वथा मिते है तो भी अपने है ओर कभी मिते हैँ 
कभी नहीं मिते तो भी अपने हैँ । परन्तु संसार सर्वथा 
मिल हुआ दीखनेपर भी अपना नहीं है । कारण कि जो 
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सदा हमारे साथ नहीं रह सकता ओर हम सदा जिसके 
साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता । 
अपना वही हो सकता हे, जो सदा हमारे साथ रहे ओर 
हम सदा उसके साथ रहं अर्थात्‌ जो हमारेसे कभी न 
बिद्ुडे ओर हम उससे कभी न बिद्छुटु । 

एक बडे आश्चर्यकी बात हे कि संसारमे जिसको 
हम अपना मानते हे, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना 
हुआ अपनापन रह जाता है अर्थात्‌ सम्बन्धी तो नहीं 
रहता, पर सम्बन्ध रह जाता है ! जैसे, किसी स््रीको 
विधवा हुए बहुत वर्ष बीत गये, पर पतिका नाम सुनते 
ही उसके कान खड हो जाते हैँ अर्थात्‌ पतिके न रहनेपर 
भी उसका पतिके साथ सम्बन्ध बना रहता है कि मेँ 
अमुककी पतनी हू । यहां रोका होती है कि पिताके न 
रहनेपर यदि पुत्र पितासे सम्बन्ध न माने तो वह 
श्राद्ध-तर्णण कैसे करेगा, जो कि रास्रका विधान है ? 
इसका समाधान है कि अपने स्वार्थके लिये, अपने 
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सुखभोगके लिये माना हआ सम्बन्ध ही बांधनेवाला है । 
पितृतऋण उतारनेके लिये, सेवा करनेके लिये माना हुञा 
सम्बन्ध नांधनेवाला नहीं होता, प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेवाला होता है*। 

तात्पर्य है कि अगर वस्तु अपनी दीखती हैँ तो 
वे केवर दूसरोकी सेवामें रगानेके लिये, सदुपयोग 
करनेके छिये अपनी हैँ । अगर व्यक्ति अपने दीखते हें 
तो वे केवर निःस्वार्थभावसे सेवा करनेके छ्िये अपने 
हैँ । अपने ल्यि कुक भी अपना नहीं है। अपने 


* ऋणी ओर अपराधीकी जल्दी मुक्ति नहीं होती । 
फल-भोगसे अथवा दान-पुण्यादि शुभकमेसि पाप तो नष्ट हो जाते हे, 
पर ऋण ओर अपराध नष्ट नहीं होते । जिस व्यक्तिसे ऋण छया हे 
अथवा जिस व्यक्तिका अपराध किया हे, वे माफ कर दें तभी ऋण 
ओर अपराधसे मुक्ति होती हे । मूलम संसारको अपना माननेसे ही 
मनुष्य ऋणी, गुल्म, अनाथ, तुच्छ तथा पतित होता है । जो संसारमें 
कुछ भी अपना नहीं मानता, वह किसीका ऋणी ओर अपराधी बनता 
ही नही; क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा तो फिर ऋण, अपराध 
आदि कहां टिकैगे--“मूलाभावे कुतः राखा' ? 
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सुख-आरामके लिये वस्तु-व्यक्तिको अपना मानना 
जन्म-मरणका कारण है--"कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्पसु' (गीता १३।२९) । इसल्मियि जो 
संसारमें कुछ भी अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं 
मिरूता ओर जो कुछ भी अपना नहीं मानता, उसको 
सब कुक मिलता है अर्थात्‌ भगवान्‌ मिरूते हे । 
अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्यसे वस्तुओंका 
दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करनेसे वस्तुओंसे 
माना हआ सम्बन्ध मिट जाता है ओर निःस्वार्थभावसे 
सेवा करनैसे व्यक्तियोसे माना हुञा सम्बन्ध मिट जाता 
हे । सम्बन्ध मिटनेसे मुक्ति हो जाती है । यहाँ शोका होती 
है कि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जनेपर भी 
जीवन्मुक्त महापुरुष दूसरोंकी सेवा (हित) मे क्यों रुगे 
रहते हँ 2 इसका समाधान है कि साधनावस्थामें ही 
उनका स्वभाव प्राणिमात्रका हित करनेका रहा है-- 
"सर्वभूतहिते रताः' (गीता ५।२५५ १२ । ४), 
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इसस्थियि कुक भी करना, जानना ओर पाना रोष न 
रहनेपर भी उनमें सबका हित करनेका स्वभाव रहता 
है-- “स्वभावस्तु प्रवर्तते (गीता ५। १४) । तात्पर्य हे 
कि दूसरोका हित करते-करते जन उनका संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं ` 
पड़ता, प्रत्युत पहलेके स्वभावसे उनके द्वारा स्वतः 
दूसरोका हित होता हे । 

भगवानके सिवाय हम जिसको भी अपना मानते 
च वह अङुद्ध हो जाता है; क्योकि ममता ही मल 
(अराद्धि) है-- “ममता मल जरि जाइ' (मानस 
७ । ११७ क) । इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर 
हम उसके मालिक बनना चाहते है, पर वास्तवमें उसके 
गुलम बन जाते है उसको ठीक करना चाहते है, पर 
वास्तवमें वह बेटीक हो जाता है। हम जिन इदारीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, जहम्‌ तथा स्री, पुत्र, कुटुम्ब, धन, 
जमीन, मकान, आदिको अपना मानते है वे सन 


^4 


^” 
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अद्ध हो जाते हैँ ओर उनके सुधारे बाधा कग जाती 
ौ हे। परन्तु उनको अपना न माननेसे वे भगवान्‌की 
राक्तिसे शुद्ध हो जाते है, प्रसाद लन जाते हैँ, उनमें 
विलक्षणता आ जाती है; क्योकि वास्तवमें वे भगवानके 
ही हें। . 
तात्पर्यं हे कि वस्तुको अपना माननेसे वह अरुद्ध 
हो जाती है ओर हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हें । 
अगर हम वस्तुको अपना न मानें तो वस्तु रद्ध हो 
जायगी ओर हमें अपने सनाथपनेका तथा स्वाधीनताका 
अनुभव हो जायगा । 
=--- + = 
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